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रा भूमिका 
३० तत्‌ सदू ब्रह्मणेनमः 


वैदिक साहित्य के भीतर ओम शब्द का बड़ा महत्व है यहां 
: तक कि आदराथ जेसे माता पिता आदि का नित्य नाम साधारण 
नहीं लिया जाता उसी भांति इस (ओम) का भी एक पय्योय (उपनाम) 
प्रणव रख लिया गया है ( जेसे माता पिता आदि को मां, अम्मा, 
बप्पा आदि कहते हैं ) वेद मन्त्र ब उपनिषद व दशेन आदि सभी 
शास्त्रों में माहात्म्य जप, विचार आदि रूप से इस ( ओमू ) का 
आधार लिया गया है तो शक्का यह होती है कि यह केवल शब्द ही 
शब्द मात्र है कि और कुछ ? इसी शक्ल को लेकर कह्दीं कहीं उपनि- 
पदोंमें इसके अथ का भी विचार किया है यहां तक कि मांडूक्योपनि- 
. घ॒दू पूरा इसी का अर्थ ही हे। और पातझ्जल दशेनमें ईश्वरका वाचक 
. (नाम ) कह कर इसका जप इसके अथ भावना को ही कहा है 
( तज्नपः तद्र्थभावनम्‌ ) अथोतु अर्थ भावना करना द्वी इसका प्रधान 
जप है इसके विचारसे सम्रष्टि ( प्यक्‌ ) व व्यष्टि (अत्यक्‌ ) चेतन 
( इश्वर-जीवात्मा ) दो रूप से जो कहा जाता है उसकी एकता का 
ज्ञान हो जाता है ( ततः प्रत्यकू॒ चेतनाधिगमः० पम्तं० ) इसलिये 
अद्वेत सिद्धान्तवादी श्रीमत्परमहंस परिप्राजकाचाये जगदुगुरु श्री 
शद्धराचाय जी ने पंद्लीकरण विचार नाम की इस पुस्तिका में परम 
हंसों की समाधि विधि के नाम से इसी ओम्‌ का अर्थ बहुत अच्छे 
ढुड्स्‍ से किया है। ओम के प्रायः ४, ओम्‌ यह दो रूप लिखने 
में आते हैं । अथ विचार में ओम ्‌ के मात्राक्षर प्रथक्‌ कर ( अउम्‌ ) 
सममाया गया है इससे सगुण ज्रह्म व शब्द ब्रह्म का रूप इसे कद्दते 
हैं। और अथे समम जाने पर इसका पूर्ण अनुभव करके जो इसका 
. / संस्कारात्मक बुद्धि का बन जाना व निगुण ब्रह्म व परन्नह्मका रूप 
उसे 3“ कद्दते हैं | इसी ( 5 ) का रूपकालंकार से गणेशके रूप की 
व अपभ्रंशरूप से स्वस्तिक चिह्ृ की भी कबियों ने कल्पना की है। 
सो इस ओम का संस्कृत भाषा में ही अरथ था उसको सव साधारण 
जिज्ञासुओंके समभनेके लिये इसकी हिन्दी कर दी गई है। 


है 5 
पत्चीकरण इसका इसलिये नाम रखा है कि यजुर्वेद में ( पद्न- 


स्वन्त पुरुष आवियेश० ) व अथवे संहिता व चरक व तैत्तिरीय उपनि- : 


में आत्मा से ही पग्च महाभतों को उत्पकत्ति कह कर उसी में 
आत्म प्रवेश पूवेक संसार का बनना कहा गया है। एक का ही 
पांच हाना आर पांचों का आपस में समिश्रण हो न्यूनाधिकतासे बीज 
अंकुर रूप हो जगत्‌ बन जाना ओर सब का अन्तमें एक ही हो जाना 
पग्लीकरण विचार कहा गया है (बेदान्त सूत्रों व पद्चदशी आदि में 
बड़े विशद रूप से इस विषय का वगगन हैं ) सांख्यादि शाख्नों में 
ध्व्यक्त महान अहंकार आदि अनुक्रमसे जगत का बनना कहा गया 
है यह केबल प्रक्रिया भेद है या शिष्यों के समभाने के लिये श्र ति 
वाक्यों के आधार से पश्च भूतों के समप्रि गुणोत्पन्न अन्तःकरण व 
प्राण को प्रथम कह कर पश्चात्‌ पंखमूतों के प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येक के 
अंश से उत्पन्न पदार्था का होना वशन किया है जैसा कि परिशिष्ठ में 
दिये हुये चित्रों के विचारने से निश्चय हो जायगा कि सब का कहना 
युक्तियुक्त व एक ही है सब शाप्ों व सन्‍्तों का कहना यही दे कि 
एकता करो एक हो जावो ( फूट न करो फूटों मत ) तभी सुख होगा 
इसीलिये एक तत्त्वाश्यास कहने में कहीं केवल प्रकृति से ही सब हवा 
(व विकाश वादानुसार चेतन्य भी आक्ृतिक) कहा गया है | और कहीं 
तनन्‍्य के साथ उसकी शक्ति व महिसा थे माया नाम से कह कर 
चंतन्य ही चंतन्य मात्र सब कहा गया हैं| किन्तु बिचार व अनुभव 
यक्ति प्रमाण व बेद के बहत वाक्यों से व सन्‍्तोंके उपदेश से एक 
चैतन्य मात्र सत्ता स्फूर्ति पदाथ ही होना निश्चय होता है इसी को 
स्पष्ट समझाने के लिये अद्वेतवाद के समस्त ग्रन्थ है यह बहुत ऊँचा 
युक्तिक प्राय; सबंसान्य सद्भान्त हैं इसीकोी बताने वाला ओमू इस 
शब्द का अथ है | 


आम के अथ का विचार करने से पिणड € प्रत्यक्‌, पदार्थ ) 
श्रद्माएड ( पक पदाथ ) के पदार्था की एकता समम में आ जाती है 
जैसे केन्द्र परिधि व बिन्दु गोले का सम्बन्ध विचार करने से दोनों 
की एकता समझ में आ जाती हे | एक हो जाने पर सब प्रथम चेतन्य 
सत्ता स्फूर्ति मात्र पदाथ रह जाता हैं। यह एकायक समझ में नहीं 
शा सकने के कारण से ही हत अद्वतवाद चल पड़े हैं आरम्भवाद, 
सत्कायंबाद, विवतवाद व कर्म, उपांसना ( भक्ति ) ज्ञान आदि" मागे 


सर 


ज (३) 


''शजक्रेया इसी के समझने समझाने के योग्य शास्ों में कही हुई हैं। 
स्थूल से एक एक करने व उत्पन्न करने में प्रथम द्वेत वाद ही 
!, स्थूल से सूद्म तक जाने के लिये भी हतवाद ही व आरम्भ 
>पत्के।यवाद अच्छा। द्वतवाद में कम उपासना इसीलिये सुख कर 
साधन माने गये हैं | परन्तु सूत्म से कारण में पहुंचने के लिये विचार 
करते ही भेद लय होने लगता हे यही ज्ञान व अद्वेतबाद का विषत्त है 
तो कारण से तुरीय सममझने ब अनुभव करने में हत ( भेद ) का लेश 
कहां रह सकता है यही ओम का पूरा अर्थ ज्ञान व अनुभव हैं । 


आरम्भवाद--स्थूज्लस स्थूल बनन व पदा होनेमे लगता है जसे 
दूध से दह्दी बीज से अंकुर । 


सत्कायवाद ( परिणामवाद )-स्थूल से सूदम व सक्षम से 
स्थल द्वान में लगता हैं जैसे दूध के भीतर दही के परमारु व बीज के 
भीतर अक्कुर ( शक्ति ) न हो तो केस दही व अंकुर बन सकते। 


विवतेबाद - कारण से कार्य व काये से कारण हान में लगता है 

जैसे सांप का रस्सी होना, दूध ही में दही देख पड़ना, बीज ही अपनी 
शक्ति द्वारा अंकुर होना ( दूसरा बना सा देख पड़ना है ) | 

आरम्भवाद--दूसरे से दूसरा होना । सत्कायवाद- दूधरे से 
दूल्रा निकल आना व परिणत होना | विवर्त दूसरेमें दूसरा देग्व पड़ना । 

कमे-कहीं ईश्वर है तदथ ( वदाज्ञानुसार ) सब कमे करना 
संसार सुब्यवस्थित रहने के लिये ( सत्‌ )। 

उपासना ( भक्ति )--दैश्वर सामने हैं उसकी पूजा प्राथना 
आदि करना ( अन्तः करण शुद्धि के क्षिये ) , चित ) 

ज्ञान- ईश्वर सर्वेन्न सवक्ष सब रूप -है इसलिये हम भी ईश्वर 
हैं ऐसा निश्चय करना ( एकता के लिये ) ( आनन्द ) 

सबको इसीस इन तीन (सतत <: € > सदा रहना १ ) ( चित -: 
ज्ञान रूप समभा के साथ २ ) ( आनन्द # सुख मय सुख सहित ३ ) 
बातों की लालसा रहती हैं क्‍योंकि इश्वर इन तीन गुण युक्ष हैं आर 
लसीके हम अंश जीव है| सो यह तीनों बातें (सत, चित आनब 
तभी प्राप्त होती हैं कि जब & को अच्छी तरह अपनाया जाय । 


' हरि ७० ततूसदू ब्रद्मणेनमः ॥ 


(४) 
भूमिका परिशीष्ट 


जिनके मत से प्रथम चिन्प्रात्न एक तस्व था उनके मत से इसे 
पंचीकरण के अनुसार जगत्‌ का उद्भव लय चिन्तन करना चाहिये। 
( देखो ए० परिशिष्ट चित्र बिचार )॥ जिनके मत से प्रथम एक तत्व 
अचिन्मात्र था उनके मत से निम्न लिखित चित्र विचारना चाहिये 
अचितू (प्रकृति ) के तीन गुण होते हैं उनके त्रिबतकरण से 
सब पदार्थ बनते रहते हैं। 


गुण तीन -- सत्व रजः तम 
उनका लक्षण-प्रकाश श्रवृत्ति मोह 
उनके परिणाम--ज्ञान कमे द्र्व्य 


अच्छा लगना मात्र दी सत्त्व कौ सत्ता है । कुछ अच्छा कुछ ब॒रा लगना 
रजः को सत्ता है। बुरा लगना मात्र तमोगुण को सत्ता है। प्रत्येक व्यक्विका प्रत्येक 
पदाथे में भिन्न २ भाव होना प्रत्येक गुणों की सत्ता है। विकाशवाद के अनुसार 
गुणों के द्वारा अचित्‌ से ही चित्‌ की भी उत्पत्ति होती है । 


सक्त्व रजः त्मः 
सातिक -.. आत्मा १ इेश्वर २ जीव ३ 
राजस -- . अन्तःकरण ४ प्राण ५ इन्द्रिय ६ 
तामस -- .. देह ७ महाभूत पांच ८ काए्ठलोष्ठादि ६ 


इस प्रकार परस्पर सम्बन्ध से गुणों द्वारा ही अचित्‌ से चितू ( आत्मेश्वर 
जीव ) माने गये हैं आगे इन्हीं ४ पदार्थों से समस्त संसार बनता रहता है । 
परन्तु जिनको प्रथम चिन्मात्र मान्य है वह चित्‌ ( ब्रह्म ) के साथ हो उसकी 
मद्दिमा व शक्ति (व उसी के दी गण भाव ) त्रिगुणामाया ( श्रकृृति-स्वभाव 
जिसे अचित्‌ कहते हैं ) मान ली गई है। वेदिक सिद्धान्त इसी प्रकार का है भर 
यही विशेष सयुक्तिक भौर उत्तम है । 


रु 


॥ # स्वस्ति श्रीगणेशायनमः ॥ 


क्‍ के 

पञचीकरणमस (प्रणवा्थ: » 

ढ मा 

अथातः परमहंसानां समाभिविषि व्यास्यास्यामः । 
सच्छब्दवाच्यमवियाशबलं बह । अद्यणोव्यक्तम्‌ । 
अव्यक्तान्महत्‌ | महतोहड्डारः । अ्कारात्यंचतन 
न्‍्मात्राणि । पंचतन्मात्रेम्यः पंचमहाभूतानि । पंच- 
महाभृतेभ्योखिलं जगत्‌ ॥ १॥ 


पौञ्मानांभ्वतानामेकैके दिधाविभज्य_खाधभागं 
विहायार्धभाग चतुधांविभज्येतरेष योजिते पंचीकरणे 
मायारूपदशनमध्यारोपापवादाभ्यां. निष्प्रपशथ्नप्रप« 
ज्च्यते ॥ २॥ 


पश्मीकृतपञ्रमहाश्नतानि तत्काय च सब विरा- 
डिल्युच्यते, एतत्स्थूलशर्ररिमात्मनः । इन्द्ियेरथों- 
पलब्पिर्जागरितम्‌ । एतदुभयाभिमान्यात्मा विश्व 
एतत्त्रयमकारः ॥ ३ ॥ 


अपबीकृतपश्चमहा भृर्तानि पश्चतन्मात्राणि 
छ ४० प्रा के रि कि 
तत्कार्य च पच्प्राणा दशेन्द्रियणि मनोुद्धिश्रेति 


(५१) पत्नीकरणम्‌ 


सप्तदशक लिंगंभोतिरक हिरण्यग्भे इत्युच्यंत एत- 
त्सृक््मशरीरमात्मनः । करणेषृपसंहतेषुजागरित 
सेस्कारजः प्रत्ययः्सविषयः स्वप्न इत्युच्यते । तदुभया- 
भिमान्यात्मा तेजस एतल्यमुकारः ॥ ४ ॥ 


शरीरद्यकारणमात्माज्ञान' साभासमव्याकृतमि 
ट्युच्यते । एतत्‌ कारणशर्रास्मात्मनः | तच्च न सन 
नासव नापिसद्सत। न भिन्न नाभिन्न॑ नापिभिन्नाभिन्ने 
कुृतश्रित । न निरवयवं न सावयव नोभयम । किन्तु 
केवल ब्रह्मात्मेकत्वज्ञानापनोद्रम्‌। सर्वेप्रकारतज्ञानो- 
पसंहारे बुद्धेः कारणात्मनावस्थानं सुषु5:। तदभ- 
याभिमान्यात्मा प्राज्ञ एतल्रय मकारः ॥ ५ ॥ 


अकार उकारे। उकारो मकारे । मकार ओझारे। 
ओड्रोहम्येव अहमेवात्मा साक्ञषीकेवलश्रिन्मात्रस- 
रूपो ना ज्ञानं नापि तत्काय॑म्‌ । किन्तु नित्य शुद्ध 
बुद्धमक़तत्यस्वमाव॑ परमानन्दाद्रय॑ प्रत्यग्भत- 
चेतन्यं बह्मेवाहमस्मीत्यभेदेनावस्थानं समाधिः ॥९॥ 


तत्वमासे । अद्याहमस्मि । प्रत्ञानमानन्दं बह्म । 
अयमात्मा बह्मय । इत्यादि श्रुतिभ्यः। इति पंचीकरएं। 
भवति ॥ ७॥ 


॥ इति श्रीमत्परम्स परित्राज़काचार्य श्रीमच्छेकराचार्य विरचितं पंचीकरणम || 
| 


पत्नीकरणम्‌ क्‍ ( ३) 
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॥ पश्मीकरण का भाषानुवाद । (प्रणव का अथेः ) 
ै ० 
प्रणव आम ] 

अब यहांसे परमहंसोंकी समाधि विधिकों अच्छे प्रकार कहेंगे | 

सत्‌ (है) इस शब्दसे कहने योग्य अविद्याचित्रित ब्रह्म (था )--- 

टिप्पणी--अविद्या चित्रित का अथ यह है कि उस ज्ञान स्वरूप व्रद्म 
में अविद्या अथांत्‌ अज्ञान व अविद्यमान माया उपदेश के लिये मान ली गई दे 
क्योंकि ज्ञानी में प्रमतता उन्‍्मत्तता जड़ता का भी ज्ञान होना सम्भव है परन्तु 
अज्ञानी में ज्ञान होना असम्मव है। जेसे बुद्धिमान पुष्य पागल का स्वांग भर 
सकता है किन्तु पागल कोई भी क्रम बद्ध काय नहीं कर सकता.। इसकिये पहिले 
पहिल जो एक तत्व था वह अपनी समस्त शक्ति व महिमा जो प्रावव्य में जनद्र प 
दिखती है उससे युक्त था ऐसा मान कर ही आगे कहना बनता है पश्चात अनुभव 
होने पर संशय नहीं रहता शक्कि महिमा जगद् पता हो अविश्वमान माया सूत में 
कपड़े की भांति दिखती है। 

( उस ) ब्रह्म से अब्यक् ( अर्थात्‌ सत्थ रजः तमः की 
साम्यावस्था रूप माया प्रकृति ग्रधान )। अध्यक्ष से महत्‌। 
महत्‌ से अहँकार | अहंकार से पांच तन्मात्रायें (शब्दतन्मोत्रा १ 
स्पशेतन्मात्रा २ रूपतन्मात्रा ३ रसतन्मात्रा ४ गन्धतन्मात्रा ६ 
अर्थात्‌ सत्म पंचमहाभूत ) | तन्मात्राओंसे पां चमहा भूत (आकाश १ 
बायु २ तेज ३ जल ४ पृथिवी ५)। महाभूतोंसे सब संसार(बना)॥ १॥ 

पांचों भूतों में से प्रत्येक के दो दो हिस्से करके अपने 
आधे आधे भाग को छोड़ कर ओर आधे आधे भाग के चार 
चार टुकड़े करके दूसरों में से मिला दंने पर पश्थीकरण होता 
( अर्थात्‌ अ्त्येक भूतों में आधा अपना और आधे में चौथाई 
चौथाई दूसरे भूत मिलना पश्चीकरण कहाता है राशि पूरी 
बनी रहते संभिश्रण हो जाना पश्चीकरण है ) यह पश्चीकरण 
माया रूप दृष्टि गोचर होता है। इस प्रकार अध्यारोप ( संघात 


जल आन लीरीन -ावक्‍ नमक, 


(४) पद्लीकरणम्‌ 


को दूसरा पदार्थ समझना) अपवाद (संघात को प्रथक २ करके मूल 
तत्व खोजना) से वही ग्रपश्च रहित (अक्म) प्रपश्चित होता है॥२॥ 

पश्चीकरण किये हुये पांचो महाभृत और इनका काये सब 
बिराट कहा जाता है। यह. विराट ( संसार ) और अपना 
शरीर स्थूल दहै। इन्द्रियों से विषयोंका साक्षात्कार ( शब्द 
स्पर्श रूप रस गन्ध आदि का ज्ञान होना ) जागरित ( जाग्र- 
दवस्था कहाती ) है। इन दोनों ( स्थूल जागरित ) का अभि- 
मानी आत्मा विश्व कहलाता है यह तीनों अर्थात्‌ स्थूल जागरित 
तथा विश्व (ओंकारका प्रथम अक्षर) अकार (अ कहे जाते हैं)॥ ३॥ 

जिन पांच भूतों का पश्चीकरण नहीं हुवा व स्त््मता हुवा 
है उनको पांच तन्मात्रायें कहते हैं। यह पश्चतन्मात्रा और 
उनका काये पांचों प्राण दश इन्द्रियां मन तथा बुद्धि यह 
सत्रह तत्व लिंग ( लक्षण मात्र ) सक्षम भृतों से बना हुवा 
( संसार के भीतर भरा हुवा ) हिरणय गभे कहलाता है ( यह 
संसार के भीतर ओर ) अपने शरीर के भीतर का शरीर ख्रद्षम 
है| इन्द्रियों के ( बाहिरी विषयों से ) उपसंहार हो जाने पर 
जाग्रदवस्था के संस्कारों से होने वाला ग्रपश्च सब विषयों 
सहित (अर्थात सोने समय का आन्तरिक ग्रपश्च ) स्वप्न कहा 
जाता है| इन दोनों ( सक्षम स्वप्न ) का अभिमानी आत्मा 
तैजस होता है। यह तीनों अथोत्‌ खत्म स्वप्न तथा तैजस 
( ओऑकार का दूसरा अक्षर ) उकार (उ कहे जाते हैं ) ॥ ४ ॥ 
दोनों ( स्थूल सक्म ) शरीरों का कारण अपने आपका न 
जानना आभास के सहित अव्याकृत कहा जाता है ( यह सब 
संसार का कारण ) ओर अपने शरीर का कारण, कारण शरीर 
है (यह ) न सत्‌ (है) न असत्‌ ( नहीं है)। और न कि 


पत्कीकरणम्‌ क्‍ (५) 


निकल लक मम भा ाा॥१४६०४४७७७७एण) 


सद्सत्‌ ( है नहीं है ) कहा जा सकता है। न भिन्न (पृथक २) 
ने अभिन्न (अप्रथक २ ) ने कि भिन्नाभिन्न ( पृथक व मिला 
भुत्रा ) ही कहा जा सकता है। और यही कहाँ से कहा जा 
है कि वह अवयवों (अड्जों ) वाला है व अड्गों वाला नहीं है व 
अड्गसांगता वाला ही है | किन्तु वह केवल ब्क्ष आत्मा के 
एकत्व ज्ञान से अपनोद अर्थात्‌ एक हो जाना परन्तु जानना 
नहीं कि एक हो गया । सब ग्रकार के ज्ञान के समाप्त होने पर 
बुद्धि का कारण भाव से ठहर जाना सुपृप्ति है इन दोनों ( कारण 
सुषुप्ति ) का अभिमानी आत्मा प्राज्ञ कहाता है। यह तीनों 
अर्थात्‌ कारण सुपुप्ति तथा प्राज्ञ ( ऑकार का तीसरा अक्षर ) 
मकार (€ म्‌ कहे जाते हैं )॥ ५॥ 

अ(स्थूल ) उ में ( सत्म में) और उ (सत्म ) मे 
( कारण ) में लय हो जाता है। तथा म ( कारण ) ओम 
( ब्रह्म ) में लय॑ पाता है। ओम ( सगुण ब्रह्म ) अहमि ( आत्म 
स्वरूप में ) बद्यात्मेकत्व ज्ञान साधन में लय हो जाता है। में 
ही आत्मा(आपही आप)द्रष्टमात्र (देखनेवालाही) केवल चिन्मात्र 
(ज्ञान स्ररूप) हूँ। न अज्ञान हूँ न अज्ञानका कार्य हूँ। किन्तु सदा 
रहने वाला निमेल ज्ञानवान स्व॒तन्त्र सत्य स्वभाव श्रेष्ठ सुख स्वरूप 
हूँ। प्रत्येक प्राणियों का चेतन रूप द्ष ही में हूँ । इस अभेदसे ठहर 
जाना ज्ञान समाधि कही जाती है ॥ ६ ॥ 

क्योंकि उपनिषद वाक्योंके यह प्रमाण हैं-तत्वमसि -- वह 
तू है। ब्रह्माहमस्मि - दक्ष में हूँ। प्रश्ञानमानन्द ब्रह्म -- जिससे 
जाना जाता है व सुख स्वरुप में हूँ। अयमात्मा ब्रह्म - यह आत्मा 
(अपना वास्तविक स्वरूप ) बक्न है। इत्यादि श्रुतियोंसे जाना गया 


है। यह पश्नीकरण नामका विचार होता है ॥ ७ ॥ 
॥ इति पश्चीकरण अथोत ओम का अर्थ ॥ 


(६) 


पश्चीकरणम्‌ 
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“ ५००५-०० ,.-+कन्‍्मक०«०--+-+२०मण्य कक. 
(सन कपल पननककक “कसरत फल अर पक कलकना सकता, 


& पंचीकरण का पदच्छेद पूर्वक अथे & 
शा जा प्ाकककट *उन्‍्ससस्फुक- 


शब्द ञ्र्थे 

अथ < अब ( अथवा मज्नल व अधि- 
कार व अनन्तर अर्थ का बताने 
बाला शब्द है) अथोत्‌ स्थूल, 
सूच्म, कारण पदार्थका जिसको 
वोध हो उसीका अधिकार है व 
बोधके पश्चात्‌ इसे समभे ) 

अत; -- यहां से 

परमहंसानाम्‌ परम हंसों को (परम 


श्रे ७,हंस,साधक विवेकी पुरुषोंकी ) 


समाधिविधिम्‌ - समाधि (चित्तस्थिर) 
विधि ( प्रकार ) को 
ब्याख्यास्याम: ८ विशेषता से कहेंगे 
सत्‌ + शब्द वाच्यम्‌ > सत्‌ (डे, इस) 
शब्द से कहने य्रय 
अविद्याशबलम्‌ > अविया से चित्रित 
( श्रविदा अथोत्‌ अज्ञान रूप 
व वस्तुत: जो न हो यानी माया 
व अपनी अब्यक्त शक्ति इच्छा 
महिमा ऐश्वयं जो संसार का 
मूल प्रधान प्रकृति कहाती है 
उससे सुशोभित सत्ता मात्र ) 
ब्रह्म + सब से बड़ा स्व शक्तिमान सर्बज्ञ 
( ज्ञान, अ्रज्ञान, उन्माद, प्रमोद 
संभी भावोंका भराडाररूप सगुणा 
सबेस्वरूप कूटस्थ एक पदा्थे)था 


भ्रह्म॒ण: +- (उस) ब्रह्मसे (सबंसत्तामात्रसे) 


अव्यक्तम्‌ - अप्रकटरूप ( अथोत सत्व 
रज: तमः यह तीनों गुण साम्या- 


वस्थामें हों एथक्‌ २ प्रकट रूपमें 

न दिखते हों ) प्रधान प्रकृति 

माया शक्ति (हुई) 

अव्यक्तातू ७ ( उस ) अव्यक्त अधान 
प्रकृति से 

महत्‌ - महत्‌ तल ( बड़प्पनका गुण ) 
अथात्‌ बुद्धि, शक्ति व इच्छा 
कामना व सर्वदेशिविशेष गुण 
मात्र (हुवा ) की 

मह॒तः + (उस) महतसे ( सर्वेदेश व्याप्त 
मदत्त्व गुणायुक्क समश्वबुद्धोच्छा 
शक्ति से ) 

अहकार: > अहंकार तत्त्व ( परसाणु- 
सत्तामात्र एकदेशित्वगुणविशेष 
पार्थकय बोधक ब्यश्द्धीच्छा- 
शक्ति मूल ) हुवा 

अहंकारात्‌ < अहंतत्व से ( पार्थक्य 
गुण विशेष से ) 

पंच तन्मारि > पांच तन्मात्रायें अथौत्‌ 
सूच्म महाभूत-केवल वही वही 
भूतमात्र-शब्द तन्मात्र $ स्पशे 
तन्‍्मात्र २ खरुपतन्सात्र ३ रस 
तन्मात्र ४ गन्ध तन्मात्र ५ हुये 

पंचतन्माजेभ्यः ८ (उन) पांच तन्मा- 
त्नाओ्ं से 

पंच महा भूतानि - पांच महाभूत अर्थात्‌ 

आकाश, वायु, तेज, जलन, 

पृथ्वी यह प्रकट हुये 


दाद 


पद्चीकरणम्‌ . (७) 
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शब्द अरे | शब्द ञ््थे 

पंच महाभूतेभ्यः > इन पांचमहमृतोंसे कहाता है अ्रथात्‌ क्रम संधात 

अखिलम्‌ > सब को दूसरा पदार्थ समभाना | और 

जगत्‌ - संसार (परिवर्तन शील, अत्थिर एक एक अवयव की भिन्नता से 
पदक 0 वर्तमान पदार्थ असिद्ध कर मूल 

पंचानाम्‌, भूतानाम्‌ - पांचों भूतों का तत्बका देखना अपवाद कहातादै। 

एकेकम्‌ - ( एथक्‌ २ ) एक एक को निष्प्रपद्नम्‌ - प्रपश्व रहित | 

द्विधा > दो दो ( २-९ ) प्रपच्म्च्यते + प्रपथ्चिंत होता है | (पांचों 

विभज्य > विभाग करके भूतेंसि बने को या दिखावटी 

स्वाधेभागम्‌ > अपना २ आधा आधा विस्तार को भ्रपश्च कहते ईं ) 
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पंचीकृत पंच महाभूतानि - पंची 
करण किये हुये पांचों महाभूत 


विहाय > छोड़ कर 
अधेभागंम्‌ > आधे आधे भाग को 


चतुधों मत पार चार ( ४-४ ) चर ओर 

विभज्य - विभाग करके तत्‌कायम्‌ ७ उनका कारये 
इतरेपु - आओरों ओरों में सबम्‌ ८ सव 

योजिते & मिलाने पर विराट इति - विराट ऐसा 


पंचीक रण म्‌ ल्ड पंचीकरण ( होता है ) उच्यते ० । वा हे 
अथाोत्‌ प्रत्येक भूतों में आधा | “ता हे हर) 
आधा अपने और आधे का | 7 शरीरम्‌- स्थूल जी दे 
चौथाई चौथाई चारों भूतों में | + स्पिन: 5 अपना ( शरोर ) अथात्‌ 
> 6 का जग प्‌... 
मिलाना तो एक एक भूत की रु 2 कल 
के आर अपना अपना एथ ग्र प-...- 
राशि उतनी ही रही परन्तु है हे 
ब व्यष्टि यानी पिशड व ॒ ब्रह्माण्ड 
सम्मिश्रण हो गया यानी आधा भ 2 
8 का स्थूल शरीर कहद्वाता है। 
अपना आर आधे चारो ओर धूल शरी ञ 
हूं है | स्थूल शरीर-मोदा मोटाखोखला 
सायारूपदशेनम्‌ - ( वही पश्चीकरण) रूप ऊपरी घेरा (कवर(20997) 
लक (जादुका सा खल ) । इनिद्रिये: ८ इन्द्रियों से ( कान, खाल 
दृष्टि गोचर हाने लगता द्वे । आंख, जीभ, न।क यह ७ ज्ञाने- 


अध्यारोप+अपवादा भ्याम्‌ 5 अध्या- न्द्रियां हैं। मुंह, हाथ, पांव, 
रोप और अपवाद से । एक एक लिंग, गदा यह पांच कमेरिद्रयां 
अवयवका मिल कर एक विशेष हैं । इन्द्रिय इन अन्ञोंकी विषय 


पदार्थ काहपत हाना अध्यारोप अट्ण शक्षिक्री कहते हि 


(८) 


शब्द ध्प्रथ 


७» स्पश,रूप, रस, गन्ध ५ वाणी 
ग्रहण,गति, क्षण त्याग ३) को 
उपलब्धि--प्राप्ति (साक्षात्कार) 

जागरितम्‌ ८ जाभ्रदवस्था है 
एतदू-उभय-अभिमानी ७» इन दोनो 


पत्वीफरणम्‌ 


शब्द श्रथे 


अर्थोपलब्धघि-अथे > विषयों (शब्द, | दश-इन्द्रियाणि > देशो इन्द्रियाँ 


( इन्द्रिय स्थान की सूचंम विषय 
ग्राहक शक्ति ) 
मनः ८ संकल्प विकल्पात्मक श्रन्तःकरण 
वृत्ति ( चित्त सहित मन ) 
न्‍ूः और 


( स्थूल और जाग्रत ) का अभि- | बुद्धि: ८ निश्चयात्मक अन्तःकरण कौ 


मान करने वाला । 
आतसा ७ आप 
विश्वः 5 विश्व ( कहाता है ) 
एततत्रयम्‌ ल्‍# यह तीनों ( स्थूल, जाग 
रित, विश्व का तिक्का ) 
अकार: 5 अ ( अथात्‌ ओम का प्रथम 
अक्तर है ( अ-आदि-पहले 
समझ भें आने वाला । 
अ-आप्ति-प्रत्यक्ष मिलने वाला) 


अपंचीकत पंच महाभूतानि ब्७ नेंदीं 
(या कि अल्पमात्र ) हुवा है 
पश्चीकरण जिनका ऐसे पांच 
महाभूत ( पद्चतत्व ) 

पंचतन्मात्राशि ८ पांच तन्मात्रा कहे 
जाते हैं ( अथोत्‌ सूद्ठम, मद्दा- 
भूत शब्दादि ) 

च - ( वह सुद्म पश्च तत्त्व ) ओर 

ततकायम्‌ ७ उनका काये 

पंच प्राणा ८ पांच प्राण (१ प्राण- 
हृदय से मुख तक। २ अपान- 
नाभि से गुदा तक । ३ समान- 
नाभि हृदय के बीच में । 


४ $उदान-कराठ से सिर तक । 
£ व्यान-सब देह के भीतर ) 


द 


उच्यते 
एतत्‌ & यह ( दविरण्य गर्भ ) 
सूदरम शरीरम  सूद्रम शरीर है 


वृत्ति ( अहंकार सहित वुद्धि ) 
अन्त: करण-भीतरी इन्द्रिय 

जिसकी चार दृत्तियां ( मन, 
बुद्धि, चित्त, श्रहंकार ) कही 
जाती है। बुद्धि-अपने स्थानमें 
रह कर निश्चय करने बाली 
वृत्ति जिसका भेद ही मूल अहं- 
कार है। मन-किरण रूप संचारौ 
इन्द्रियों में जाकर संकल्प विकल्प 
पूरक विषय ग्राहक वृत्ति जिसक | 
भेद चित्त है। 

इति - इस प्रकांर 

सप्तदशकम्‌ > सत्रह् तत्व वाला ( १० 
इन्द्रिय * प्राण $मन ॥बद्धि) 

लिड्गम > लिंग ( लक्षण ) वाला । 

भोतिकम्‌ & (सूछ्म) भूतोंसे बना हुवा 

टिरिण्य गभे: ७» (हिरणय अथोत्‌ तैजस 
पदाथे हैं गभे में जिसके वह 
ब्रह्मार॒ड व्यापी ) दिरिए्यगर्भ 
( सूच्मसमश्टि शरीर ) 

इति ८ ऐसा 

कहा जाता है 


पत्बीकरणम्‌ 


शब्द  अथे क्‍ 

आत्मन:ः ८ अपना ( श्रपने शरीर में 
भी भरा हुवा १७ तत्त्वों का 
सुच्म शरीर कहाता है अथोत्‌ 
ब्रद्मारगड व पिएड के भीतर 
सत्रह प्रकार की जो शक्ति भरो 
हुई दे वही सूच्म शरीर कही 
जाती है। स्थूल ब्याप्त कार्य 
कारक विशेष शक्ति ) 

करणेषु + उपसंहृतेषु ७ इन्द्रियों के 
उपसंहार होनेपर अ्रथोत्‌ बाहिरी 
काम छूट जाने पर 

जागरित संस्कारजः ८ जाप्रत अब- 
स्‍्थाके संस्कारों से होने वाला 

प्रत्ययः ८ आन्तरिक वासनामात्र भोग 
का प्रत्यक्षाभास । 

सविषयः सब विषयों सहित । (सोने 
समय की भीतरी दिखावा ) 

स्वप्नः « सपनां ( ख़्वाब ) 

इति > ऐसा 

उच्चते « कहा जाता है 

तदू + उभय + अभिम्तानी 5 उन 
दोनों (सूच्म, स्वप्न) का अभि- 
मानी अथोत्‌ मैं व मेरा माननेवाला 

आत्मा ८ आप 

तैजस - पैजस ( कहाता है ) 

एतत्‌ > यह 

त्रयम्‌ & तिका ( तीनों मिलकर ) 
(सूदछ्म १ स्वप्न २ तेजस ३ 
का बोघ कराने वाला ) 


(6६) 


शब्द अथे 
उकार ७ उ अथातू ओम का इसरा 
अक्षर है ( 3--उभय-दूसरा- 
पहले ञ्र से ऊंची कत्ताका पदार्थ 
उ-उत्क्षे-ऊंची समभका पदाथे 
ऊपर व ऊँचा होनेसे उ कहाता है 


शरीरद्ववयकारणम्‌ <- दोनों (स्थूल 


सूद्टम ) शरीरों (देहों) का कारण 

आत्म + अज्ञानम्‌ <: अपने आपको 
भीन जानना (न जाननेको भांति) 

साभासम्‌ <: आभासके साथ (आभास 
दीप्ति, प्रतीति, प्रतिबिम्ब, तेज 
छाया, समानता सादइश्य आदि 
की भांति ) 

अव्याकतम्‌ - अव्याकृत ( व्याकृत 
अथोत्‌ व्याकरण, विस्तार नाना- 
त्व रद्दित) है। अनेकतासे रहित 
एकीभूत सब एक ही हुवा, सम- 
भाव चैतन्य का घनीभूत ईश्वर 

इति - ऐसा 

उच्यते -£ कह्दा जाता है 

एतत्‌ -: यह ( अब्याइृत ) 

कारणशरीरम्‌ -: कारण शरीर है 

आत्मनः -: अपना (अपने दोनों स्थुल 
सूछ्म शरीरोंका कारण मूल ५कृति 
है ) अथोत्‌ पिणड ब्रह्माण्ड का 
कारणमात्र । 

तत्‌ + च :: सो वह € कारण रूप ) 

ल््नं 
सत्‌ -: सत्तामात्र ( है, ऐसा ) व स्थूल 
20 कई 


(१० ) 


७०. 


अर्थ. 


शब्द्‌ 


पप्बीकरणम॑ 
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शब्द धर 


सत्‌ -- अभावमात्र (नहीं है, ऐसा) | कारणात्मना ८ कारण श्ात्मा से 


व सूच्ठम 

न+अपि -- शोर न 

सत्‌ + असत्‌ -: दे व नहीं दे या कि 
स्थूल, सूच्म रुप दे ऐसा ही 
कहा जा सकता है 

न-८ (और ) न ( वह ) 

भिन्नम्‌ -: एथक व फटा हुआ 

 म+ अभिन्न -: न अप्रथक व जुड़ा हुवा 

न+अपि -<: भर न 

भिन्ना भिन्नमम्‌ + कुतः+ चित्‌ -: एथक 
अपूथक फटा जुड़ा ही कहीं से 
(कद्दा जा सकता है ) 

ने निरवयम्‌ -८ न बिना अज्नों वाला 

न सावयम्‌ <: न अज्ञोंके सहित 

न + उभयम्‌ -: (ओर) न निरज्ञ व 
सांग ही कद्दा जा सकता है। 

किन्तु <: बल्किन्‌ 

केवल -- खाली ( सिफ ) 

्रक्षात्मेकत्वज्ञानापनोद्यम्‌ -- अहम 
(ईश्वर ) आत्मा (आप-जीव) 
के एकत्व ज्ञानसे अपनों (अथोत्‌ 
ब्रह्म आत्माका एक हो जाना 
परन्तु जानना नहीं कि एक हो 
गया। इस प्रकारका ( अनिवेच- 
नीय ) कारण शरीर होता है । 

सवे प्रकार ज्ञान + उपसंहारे -- सब 
प्रकारके ज्ञानके नाश हो जाने पर 


बुद्धे: < बुद्धिका 


अथात्‌ बुद्धिका अपने कारण 
भाव में । 
अवस्थानम्‌ --: ठहर जाना 
सुधुप्ति; “: सुषृप्ति. ( अवस्था कही 
जाती है ) घन नींद जब स्वप्न 
न देखता हो ) उसे सुषुप्ति कद्ते हैं 
तद्‌+उभ्य+अभिमानी+आत्मा <: 
उन दोनों ( कारण ओर सुष॒प्ति 
का अभिमान करने वाला आप 
प्राज्: -- प्राज्ष ( सब कुछ एक साथ 
'जानने वाला कहता है ) 
ण्ततू ८ अथंह 
त्रयम्‌ -: तिका ( तीनों कारण १ 
सुषुप्ति २ और प्राज्ञ ३ ) 
-: मे अर्थात्‌ ओम का तीसरा 
अक्षर हैं। ( म-मापने वाला 
व्‌ फेंकने वाला अर्थात्‌ म कारण 
को कहते हैं कारण में ही सब 
लय होता और उसी से पुनः - 
निकलता है ) 


सकार: 
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 अकारः ८ अर अर्थात्‌ स्थूल 


उकारे -: उ अर्थात्‌ सूक्म में ( लय 
होता हे ) 

उकारः <: ( और ) उ अ्रथात्‌ सूच्धम 

मकारे - म अर्थात्‌ कारण में ( लय 
पाता है ) क्‍ 

मकारः - म अथांत्‌ कारण 

ओंकारे -- ओम अथात्‌ सगुण अद्ममें 
(लय हो जाता है ) 


शब्द्‌ श्रथे | 

ओोकारः -: (वह) ओम (सगण ब्रह्म) 

अहमि -- अहंभाव में (मैं हूँ इस 
सत्ता मात्र में ) । 

एवं -८ ही ( ठहर जाना चाहिये ) 

अहम्‌ -- मैं ( आत्म स्वरूप निर्गण ) 

एवं “८: ही 

आत्मा ८ आप 

साक्ती <: देखने वाला ( द्रष्मात्र ) 

केवल -- खाली ( प्योर ]?70 ) 

चित्‌ + मात्रस्वरूप: -८ शानरूप (हूँ) 

न+अज्ञानम्‌ ८ न अज्ञान हूँ 

न+अपि -: ओर न 

तत्‌ + कार्येमू # उस ( अज्ञान ) का 
काय हूँ (संसार रूप हूँ ) | 

किन्तु ८ बल्कि 

नित्य <: सदा रहने वाला 

शुद्ध -- निर्मल ( पाप रहित ) 

बद्ध -- शानवान ( समझदार ) 

मुक्त -: छुटा हुआ, अबद्ध 

। 


अनार, 
_अंयन्नन्‍नकक, 


थक, 
_अमकरकमपाओ 


सत्यस्वभावम्‌ -- सत्य ( यथा ) 
स्वभाव (अपनो सत्ता ) वाला 
परम+झननन्‍्दु+अद्व यम्‌ ८८ श्रे छ्ठ सुख 
स्वरूप द्विभांति रहित 
प्रत्यक्‌ू+भूत चेतन्यमू -: भ्त्येक 
प्राणियों का चेतनरूप (आपा) 
ज्ह्म + ब्रह्म (मूलतत्त्व-- असलियत) 
एव >> ही 


अहम्‌ -- मैं 
अस्मि ८ हैँ 
इति __ इस प्रकार 


अभेदेन -- अभेद से 
अवस्थानम्‌ - ठदृरना 


पश्लीकरणम्‌ 


(११ ) 


ााणांध आशा थी 


शब्द अर्थ 

समाधि: -- (ज्ञान ) समाधि ( कही 
जाती है) अथोतू यहौ निर्वि- 
कल्प समाधि है| (क्योंकि उप- 
निषद्‌ वाक्‍्योंके यह प्रमाण हैं- 
१ तत्वमसि छांदो ० २ ब्रह्माह- 
मस्मि बह० ३ प्रज्ञानमानन्द 
ब्रह्म एतरेप ०५ ४ अयमात्मा बह्म 


भांडू ० 
ततू -: वह (आत्मा ) 
त्वमू > व 
असि -- है 
ब्रह्म ८ परंतत्त्व ( आत्मा ) 
अहम्‌ - मैं 
ध्यस्मि -- हूं 


प्रज्ञानम्‌ -- ज्ञान स्वरूप व ज्ञानाधार 
व ज्तिमात्र ( आत्मा ) 

आनन्दस -- सुख स्वरूप, सुखमात्र 

ब्रह्म -८ परतत्त्व ( मैं हूं ) 

अयम्‌ -- यह ( व्यश्टि, पिएड व्याप्त ) 

आत्मा ८ आपा रूप (मैं मात्र ) 

ब्रह्म -८ परतत्त्व ( हूं ) 

इत्यादि -- इस प्रकार और भी 

श्र्‌ तिभ्यः <: भ्रू,वियों ( बेदों व उप- 
निषद्‌ वाक्‍्यों ) से निश्चय 
करना चाहिये 

इति पंचीकरण भवति - ऐसा 
पश्चीकरण विचार होता है 
एकद्दौ पांच प्रकार का होकर 
और पांचों पांचों का सम्मिश्रण 
हो संसार रूप हुवा सा विचारने 
से सावधान होता है । 


>मडंबॉकमक, 
कमा 


॥| इति पश्चीकरण (प्रणवार्थ: ) समाप्त || 


( १२ ) 


आत्मा ८८ 3४ 


.. प्रिशिष्टर्‌. | चित सेव अल्प. 


5 


पत्जलीकरणम्‌ - 


ब्रह्म + माया ८: श्रोम 


ईश्वर+प्रकति 
अन्यक्त 


( सत्त्व प्रधान) महान - काम 
इच्छा-समश्िबद्धि 

(रज: प्रवान) अहकार 

(तमः प्रधान) पंचतन्सान्र (उ) 


पंच महाभत 
जगत (अ) 


-: शक्ति, प्रधान | 
म्‌) 

| 

!॥ 


सृद्म 


| 8 


यह चित्र इसी ग्रन्थके उपकृमानुसार है 


अतक्तर अ 


व्यष्टि-विश्व 


उः म्‌ ओम 
अवस्था-जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति तुरीय 
समश्टि-विराट हिरणशयगर्भे ईश्वर परमात्मा 


तेजस 


शीश आत्मा 


पदार्थ-स्थूल सूच्म कारण आत्ममात्र 
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जैसे एक गेंदकी भांति कोई 
(अण्डाकार) वस्तु लेना उसमें जहां चाहे 
वहीं केन्द्र मान कर परिधि पर्यन्त संबंध 


मान ले 


ती गोला सब केन्द्रों का 


आधार व सम्बन्धी होगा और केन्द्र 
भिन्न २ अपनोौ सत्ता रखते हुये गोले के 
आभ्रयी सम्बन्धी हॉंगे। इसी प्रकार पिंड 
( केन्द्र ) व ब्रह्मांड ( परिधि गोला , का 
सम्बन्ध द्ै | पिएड (बिन्दु) की इन्द्रियां 
ओर ब्रह्माएड विराटकी इन्द्रियां देवताही 
कही जाती हैं दोनों परस्पर सम्बन्धी हैं। 


न्‍पनन-ममहममककपन्पक ॥»3-ममा>क+फमम की करिगाण. 


बॉल | छि द्र---अवकाश 


| अधिभूत अधिदेव अध्यात्म 


विषय (देवता). इन्द्रिय) 
संज्ञान चैतन्य. स्फुरण | 
चिन्तन वासुदेव चित्त ' टि 
अहंकरण . इद्र अहकार ं ए 
संकल्पविकल्प चन्द्र सन: | हि 
निश्चय ब्रह्मा बुद्धि: ] 
शब्द दिशा शअश्रोत्र ) 
स्पशे वायु त्वचा | हू 
नेत्र ५: 
हे सूये 8 | धृष्ट 
रस वरुण रसना | 
गन्ध अश्विनी  नासिका | 
भाषण अग्नि बाक्‌ ) 
प्रहरणा ट्न्द्र दस्त | 
गवन विष्णु पाद । (८ 
क्षरण प्रजापति उपस्थ | ४ 
त्याय म््त्यु गुदा | 
संयोग समष्टि व्यष्टि 
काय ब्रह्माएड. पिण्ड 
विष्णु आकाश _ 
विज्षेप-गति सूय॑ वायु 
ताप--पाचन शक्कि तेज 
शेत्य -क्लेदन_ गणेश जल 
आअ[धार-वारण महेश [(थिवी 


ऊध्बेनयन-निर्माण 
पाचन--परिणमन 
प्राशन -- आकर्षण 
संचालन-रोधन 


अधोनप न-अपकर्षण एथ्वी 


आपका ० क कक 


आकाश उदान 


अग्नि समान 
है 
सूये प्राण 
वायु व्यान. 
अपान 


“प्रश्लीकरणम्‌ ( १३ ) 


३ “परफा ताक नम नकभक-+ककनक ५ 
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पंच मद्दाभुतों के सूद्म व स्थूल रूप से सम्मिश्रण होकर जो 
पदाथे बनते हैं उनका संक्षेप साधारण रूपसे निम्न लिखित चित्र से 
बहुत कुछ समझना विस्तार रूपसे तो अनन्त आघात भ्रत्याघात 
अंशाश संश्लेष विश्लेष अनेक प्रकारसे समस्त संसारही बन रहा है । 


अपश्वी कृत (सद्म पश्वीकरण) किये खत्मभूत (त्मात्र) काय 
यह सुद्म शक्तियां पिण्ड त्रह्माण्ड में व्याप्त हैं -- 

द गरकाश वायु तेज जल प्थ्वी >< सूच्मभूत 
समष्ठि सत्वांश आकाशीय-स्फुरण चित्त अहंकार मनः बुद्धि ८ अन्तःकरण 
समष्टि, रजोंश-वायवीय---उदान प्राण समान ब्यान अवान ८ प्राण 
प्रत्येक, सत्वांश - तैजस __श्रोत्र त्वचा नेत्र. रसना नासिका ८ शनेन्द्रिय 
प्रत्येक, रजोंश ७ आप्य-वार्कू हस्त पाद उपस्थ गुदा # केमेन्द्रिय 
प्रत्येक, तमोंश - पार्थिव---शब्द स्पश रूप रस गन्ध ८ तन्मात्र 

; 


पश्चीकृत ( स्थूल ) भूत कार्य 


' ( हर एक भूतोंमें हर एक के सम्मिश्रण से यह पदार्थ बनते हैं ) 


आकाश. घायु. ठेजः जल प्रथिवी 
अकाशीय -- शोक काम क्रोध मोह भय 
वायवीय «“«- प्रसारण धावन वलन चलन आकुश्चवन 
तैजस -“- निद्रा तम्द्रा(तृषा). चुधा. - कान्ति आलस्य 
जलीय -- लाला स्बेद - मूत्र शुक्र रक्त 
पार्थिव -- . रोम चमे नाड़ी मांस अधस्थि 


( यह सब व्यष्टि गत स्थूल शरीरमें देख पड़ते हूँ) 


( १४ ) पत्चीकरणम्‌ 


2 ले नल कदर १७एएशएणा एव 
महाभूत विशेष काये 


( इसी प्रकार प्रत्येक भूतोंमें कुछ न कुछ विशेषतासे अनेकानेक पदार्थ बसे )) 
आकाश वायु तेज जल प्रथ्बी 
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लक्षण -.... रिक्क गति उष्ण शीत जड़ता 
गुण --.- लघु रूत्त . तीचण स्निग्ध गुर 
उपमा -- श्रात्मा प्राण अहंकार मन: देह 
दिव्यता -..-. जीवन स्र्शन वाक. प्राण मन: 
विकार --.. परिश्रम श्वास उधष्णता स्वेद मल 


कोश -.... ग्ञनन्दमय आरण्मय विज्ञानमसय मनोमय अन्नमय 


आत्मा ८ एक पदार्थंकी द्विधाशक्ति | चित्‌ अचित्‌-:( सापेद्यसे कल्पित ) 
चित्‌ - परा - चेतन्य > त्षेत्रह्ड _- अक्तर - परस्तात । 
अचित्‌- अपरा- जड़ .. क्षेत्र - क्षर - अवस्ता यू। 


सत्व रज; तम्र - दो पदार्थों से त्रिधा - $ चित्‌ से सत्व | २ अचित्‌ से _ 
तम । ३ सम्सिश्रणसे रज: | 

आकाश वायु तेज जल प्रथ्वी - तीन पदार्थों से पश्चया - सत्व से आकाश 
)। सत्वरनसे वायु २। रजसे तैज ३ | 
रज तम से जल 9४ | केवल तम से 
प्रथिवी ५ | 

ईश्वर ( समो्टि व्याप्त ) 
चित्‌ ॥। जीव ( ब्यष्टि व्याप्त ) 


सत्व-अ्रकाश- ज्ञान 


अचित्‌ रज: प्रव त्ति.-कमे_ 
तप-मोह-द्रब्य 


क्रीनून प्रेस, कानपुर में मुद्रित 


निवेदन 
ब०००श न कीपररेकीजत० 

यों तो वेदान्त विषय पर बहुत से ग्रन्थ हैं और एक से एक बढ़ कर व 
श्रेष्ठ कहे जा सकते हैं| स्वयं श्री शक्लराचाय जी ने इस विषय पर अनेकों प्रन्थ 
रचे किन्तु यह ग्रन्थ ( पद्नीकरण ) ऐसा है जिसमें वेदान्त के मूल .सिद्धान्तों को 
सूक्ष्म रूप में समावेश कर दिया गया है। ध्यान करने के लिये तो यह अद्वितीय 
ग्रन्थ है। अथ के सहित प्रणव ( ओइम्‌ ) के जप का जो विधान ( तज्पस्तदर्थ 
भावनम्‌ ) श्री पातञ्ज॒ल्ल योग दशन में बतल्ाया गया है उसकी भी पूर्ति इस ग्रन्थ 
से होती है क्‍योंकि इसमें सृष्टि की उत्पत्ति व लय तथा मध्य की एवं स्थूल, 
सूत्म व कारण अवस्थाओं का वर्णन करते हुए ओइम्‌ शब्द की पूण व्याख्या 
की गई है । इस बात का अनुभव करते हुए कि बहुत से अधिकारी सज्जन ऐसा 
ग्रन्थ न मिलने ओर संस्क्रृत न जानने के कारण इस अनुपम रचना के लाभ से 
बद्धित रह जाते हैं इसीलिये इस ग्रन्थ को भाषा टीका व उत्तम सरल व्याख्या 
सहित प्रकाशित करने का प्रयास किया गया है। इस ग्रन्थ के व्याख्याकार ग्राम 
अमोर ज़िला कानपुर निवासी श्रीयुत शास्त्री महादेव जी पाण्डेय हैं आप वेदान्त 
तथा दशनादिक शाख्रोंके उच्चकोटिके विद्वान है। श्रीराम जानकी मन्दिरके सत्स- 
द्वियों के अनुरोध से उन्हों ने इस ग्रन्थ को इस रूपमें सबे साधारण के लाभार्थ 
लिखने की कृपा को । इसके प्रकाशन का श्र य सवे श्री बाबू विश्वेश्वर दयाल जी, 
पं० हरप्रसाद जी भागेव, पं० भगवती प्रसाद जी त्रिपाठी, बा० रघुनाथ प्रसाद जी 
गुप्त, बा० तुलसी राम जी गुप्त, बा० बाल गोविन्द जी, पं० रामाधीन जी, बा० 
शिव गुलाम जी आदि सत्स्द्ली मद्ानुभावों को प्राप्त है । उक्त सभी सज्जन वन्‍्य- 
वाद के पात्र हैं । यदि विद्वदूजनों व धर्मानुरागी महानुभावोंने इस रचना से 
सन्तोषजनक लाभ उठाया तो उपनिषद्ादि अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रन्थों के! 
प्रकाशन की चेष्ठा की जायगी। । 


| 


बविनीत 


रूप किशोर टण्डन एडवोकेट 
सूटर गज्ज, कानपुर 


